ये दुष्ट राक्षस दुश्मन मन को दोस्त न मानो इससे दोस्ती कर के ही अनंत जन्म बर्बाद
हुए मन खराब सा मन करा पोते से प्यार करो मन कर रहा है चलो आज क्लब में मन कर रहा
है ये जो मन करता है आपका ये माया का बेटा है मन माया का ही एरिया आपको दिलाएगा
क्यूकी मे टेम्परेरी मन का सुख मिलता है आत्मा का सुख तो परमात्मा में है वो उसका
अंश है मन को सुख मिलता है संसार के सामान में वो आपको उलझाये हुए है इधर हमारे
रिया में और हम उसकी बात माने जाते हैं बड़े बड़े अरबपति खरबपति दिन बाद क्या करते
हैं मन कर रहा है वैसे करो जो मन कर रहा है वो कर तो मन को आनंद मिलेगा अगर मन के
खिलाफ करोगे तो मन को आनंद नहीं मिलेगा स्वभाव है हमने का नंद आप अपना आनंद मानते
हैं धोखा आप मन नहीं हैं आपका मन है आप बुद्धि नहीं हैं आपकी बुद्धि हैं आप शरीर
नहीं हैं आपका शरीर है
